अनाज काल से अब तक जितने भी पर्व हुए या भविष्य में जो भी पर्व होंगे, उन सर्व
पर्वों का मुकुट मणि शरत पूर्णिमा का पर्व है क्यों शरत पूर्णिमा के दिन स्वयं
भगवान श्री कृष्ण का महाराज हुआ था महारास 1 तो रस होता है 1 रास होता है 1 महा
रास होता है रस तो स्वयं ब्रह्म है श्री कृष्ण ही रस हैं रसोवैईसाहभेद कह रहा है
और जब कुछ जीव को लेकर वो सब रसों का सार देते हैं तो रास कहलाता है जब अनंत कोट
गोपियों के साथ रास करते हैं तो महा रास होता है तो आज का पर्व बड़े सौभाग्य का
पर्व है हम लोगो को मिला है हम लोग कुछ पर्व को भगवत भक्ति के रूप में मनायें अपना
लाभ उठावें और हर साल सड़क पूर्णिमा को अपने आप को रीड करे हमने पिछले साल में अब
तक काम, क्रोध, लोभ मोह, मद, मत, सरजी ये तमाम बीमारियाँ हमारी गई की नहीं कितनी
गई नामा, पराध करना बंद हुआ की नहीं ये सब अपना अध्ययन करे और सुधार करें, अपने
लक्ष्य को प्राप्त करे
